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स्वराणि्ट 

व्राणा नी 
` सगीत सस्था ! 


गज़ल को जिन्होंने दी अनूढी परवाज़ 
वही है डॉ. गज़ल श्रीनिवास की आवाज़ 
मधुर गायक और स्वर साधक, कला -रत्न' 
डॉ गजल oR जिवास 
9. गरल ्रानवाय 
को सादर भेंट 
अभिनंदन वत्र. 


रानी रूपमति-बाज बहादुर, पं. कुमार गंधर्व, सुकंठी लता मंगेशकर, डॉ.शिवमंगल सिंह सुमन, 
उस्ताद अमीर खाँ, डॉ.राहत इन्दौरी और श्री प्रहलादसिंह टिपानिया के मालवा की सांस्कृतिक राजधानी इन्दौर में 
गज़ल को ग्लोबल लोकप्रियता दिलवाने वाले डॉ.गज़ल श्रीनिवास को यह अभिनंदन पत्र भेंट कर असीम आनंद हो 
रहा है. दुनिया भर में गज़ल गायकी का परचम लहराने वाले डॉ. श्रीनिवास ने शायरी के हुस्न को बढ़ाने वाली विधा को 
संगीतमय, सर्वप्रिय और सर्व-सुलभ बनाने में अहम किरदार अदा दिया है. दो मिस्रों में बंधे शे र की गूढ़ ताक़त को 
पहचानने वाले डॉ. श्रीनिवास ने गज़ल गायकी के नये प्रतिमान स्थापित किए हैं. 


गाँधीवादी मूल्यों और दर्शन का अनुकरण करने वाले डॉ. गज़ल श्रीनिवास को गज़ल का लोक-गायक कहना 
बेहतर होगा. उन्होंने भारतभर के तमाम अंचलों की भाषाओं और बोलियों में ग़ज़ल को सुमधुर धुनों में बांधकर गाया है. 
वे एकतरह से गज़ल गायकी के शिरोमणि गायक कहे जा सकते हैं. डॉ. श्रीनिवास जब गाते हैं तो भाषा, बोली, धर्म, 
मज़हब, पंथ और जात-कुजात की बात बेमानी हो जाती है. उन्हें गज़ल गायकी का कबीर कहना सर्वथा उचित होगा. 
गज़ल का मूल भाव है प्रेम; जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है. वही प्रेम जो इस जगत में मनुष्य के रहने बाद भी बचा 
रहेगा, प्रेम अनहद की बानी है, वह निराकार से आया है और वही रूहानियत की ज़मीन है. 


डॉ.गज़ल श्रीनिवास इस क्रायनात में अमन, चैन, भाईचारे और सहिष्णुता के पैरोकार हैं. शब्द, स्वर और संगीत 
में आकंठ निमग्न रहने वाले डॉ. श्रीनिवास स्वयं ही ग़ज़ल की सुवास और मिठास हैं. ये भी कह सकते हैं कि वे गज़ल नहीं 
गाते; गज़ल उन्हें गाती है. जब भी कोई गज़ल गुनगुनाएगा- डॉ. श्रीनिवास जी का अवदान सम्मान पाएगा. 


ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीच स्थित माँ अहिल्या की नगरी में डॉ.गज़ल श्रीनिवास का अभिनंदन कर 
स्वरांगिनी परिवार अभिभूत है. हम कामना करता हैं कि उनकी स्वर-यात्रा को पूरे संसार में सुयश मिले. जगत भर में 
गज़ल का अलख जगाने वाले स्वर मनीषी को हमारा कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन. 


अशेष मंगलकामनाएँ 


अंजना सक्सेना गुरुचरण दास सचिन सक्सेना 
अध्यक्ष सचिव सरक्षक 
सलरामिनी संगीत संस्था, स्वरांगिनी जन विकास समिति, इन्दौर (म.प्र. ) 
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